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, भाग्योदयेन वहुजन्मसमर्जितेन सदा पच वर्षकी अवस्थाके ही चने रहते हे | भूख प्यास; 
सत्सद्धमं च लभते पुरुषो यदा å । सरटी-गरमी) निद्रा आळस्य--कोई भी मायाका विकार उनको 
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार- स्पर्गतऊ नही कर पाता | वेसे तो զանա अधिक निवास 


नारा विधाय få तडोढयते विवेक ॥ 
( श्रीमङ्ा० माहात्म्य २ ७६ ) 


“अनेक जन्मोके किये हुए पुण्योसे जब जीचके सोमाग्यका 
ha N «ՀՇ 
उदय होता हे ओर वह सत्पुरुपका सद्ध प्रास ՀԱՊ ՀՎ 
अजानके मुख्य कारणरूप सोह ԿՎ मदके अन्धकारको नाग 

करके उसके चित्तमे विवेकके प्रकागका उदय होता है |? 


gie प्रारम्भमे «ար जेसे ही रचनाका प्रारम्भ 
करना चाहा, उनके सकलप करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न 
हुए---सनक; सनन्दन) सनातन एव सनक्कुमार | ब्रह्माजीने 
ata दिव्य वर्षातऊ तप करके हृदयमे भगवान्‌ गेपञायीका 
दर्शन पाया था | मगवानने ब्रह्माजीकों भागवतका मूळ-जान 
दिया था | इसके पश्चात्‌ Å «ԱԹՈ मानसिक ՀԵՅ लगे 
थे | ब्रह्माजीफ़ा चित्त अत्यन्त पवित्र एव मगवानसे Sm 
हुआ था | उस समय सृष्टिकर्ताके अन्त.करणमे शुद्ध सत्त्वगुण 
ही था । फठत उस समय जो चारो कुमार प्रकट हुए वे 
Jå सत्त्गुणके स्वरूप ՇԿ | उनमे रजोगुण तथा तमोगुण 
था ही नही । म तो उनमे प्रमाद, Էջ आलस्य आदि थे 
और न सुके ՀԱՎ उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हे 
सुटि करनेको कहा तो उन्होने सष्टिकर्ताडी यह आजा स्वीकार 
नही की | विश्वमे जानकी परम्पराको वनाये रखनेके लिये 
म्वय भगवानने ही इन चारो कुमारोके रूपमे अवतार धारण 
क्रिया था 1 क्रुमारोकी जन्मजात रुचि भगवानके नाम तथा 
गुणका कीर्तन करने, भगवानकीं टीळाओका वर्णन करने एव 
उन पावन ळीलाओको सुननेमे श्री। भगवानको छोडकर एक 
क्षणके लिये भी उनका चित्त ससारके किसी նատ ओर 
जाता ही नही | ऐसे सहज «սար: विरक्त भला केसे 
सं्टिमार्यमे कव लग सकते थे ? 


उनके मुखसे निरन्तर ER आरणम्‌? यह मदड्डछमय मन्त्र 
निकलता रहता है | वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही 
नहीं । चित्त get sert लगा रहता है | sem फल है कि 


चारे कुमारोपर कालका कमी कोई प्रभाव नही पडता | वे 


am जनलोक दै--जहो विरक्त, मुक्त, भगवद्भक्त तपम्वी- 
जन ही निवास करते | उस लोकमे सभी free : | 
परतु वहाँ सब-के-सब maa दिव्य गुण एव मड्धलमय 
चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते € | वहाँ सदा सर्वदा 
अखण्ड ag चलता ही रहता है । किसीको भी वक्ता 
बनाकर YU गेप लोग बडी अद्वासे उसकी मेवा करके 
TAGES उससे मगवानका दिव्य चरित सुनते ही रहते I 
qii सनकादि कुमारोका तो जीवन Գոա वे तो 
सत्सड़के विना एक भण रह नही सकते | मुखसे भगवन्नामका 
जप; EAA भगवानका ध्यान, बुद्धिमे व्यापक भगवत्तत्त्वकी 
स्थिति और sama भगवद्युणानुवाद--त्रस, यही उनकी 
सर्वदाकी दिनचर्या है | 

चारो कुमारोकी गति सभी Յար अवाध है | वे नित्य 
पञ्चवघीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते रहते 
Տ | पाताळमे भगवान्‌ Ach समीर और केलासपर भगवान्‌, 
JET समीप Հ बहुत अधिक रहते EOD भगवान्‌ शेप एव 
गङ्करजीके मुखसे मगवानके गुण एव चरित सुनते անհ 
उनकी कभी तृप्ति ही नही होती | «ան अपनेमेसे ही 
किसीको वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते हे । कभी-कभी किसी 
परम अधिकारी भगवदूभक्तपर 4-1 करनेके लिये Å एथ्बीपर 
भी पधारते 21 महाराज पृथुको उन्होंने ही तत्त्वजानका 
उपदेश किया । देवर्षि ՀՈՅ भी कुमारोसे श्रीमद्भागवत 
का श्रवण किया | अन्य भी अनेक महाभाग कुमारोके «ՀԱՅ 
एव उनके उपदेशामृतसे कृतार्थ हुए F | भगवान्‌ विष्णुके 
द्वाररक्षक जय विजय कुमारोका अपमान करनेके कारण 
Հարած भी च्युत हुए ओर तीन जन्मातम उन्हें आसुरी 
योनि मिलती रही I 
सत समति मुद मगर मूळा । सोट फळ सिथि सब सावन «ոկ 

सनकादि चारो कुमार भत्तिमार्गके պարա ह । 
सत्सड़के घे मुख्य आराधक Հ | श्रवणमे उनकी METT 
निष्ठा है | ज्ञान) चेराग्यश नाम-जप एव भगवदच्चरित्र सुननेउी 
अबाध उल्कण्ठाका आदर्श ही उनका स्वल्प है | 





å 


५० ५ प्रम-पद-रत भव-विरत नित det भक्त उदार c 


ea नारद 


smaa «տախ ՀԱՎ». maat | 
आहत इव से «ա «ա याति चेतसि ॥ 
( ame १ 15 13%) 


zpp देवर्षि नारदजीन अपनी स्थितिके 9799 कहा 
3. զ मे उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके शुणाका 
गान करने लगता हूँ) तब वे प्रभु अविलम्व मेरे चित्तम 
बुलाये हुएकी af gud प्रकट हो जाते है । 


श्रीनारदजी नित्य परित्राजक हे I 399 काम ही E— 
अपनी वीणाकी मनोहर झकारके साथ मगवानके YTE 
गान करते EU सदा पर्यटन करना । वे वीर्तनके परमाचार्य 
है, मागवतघमेके प्रधान बारह आचायोमे ह ओर भक्ति 
सूत्रके निर्माता मी है, 'साथ ही उन्होने प्रतिना भी की है-- 
सम्पूणं प्रृथ्वीपर घर-घर ԿՎ जन-जनमे भक्तिक्री स्थापना 
करनेकी । निरन्तर वे भक्तिके प्रचारमे ही लगे रहते ह । 


पूर्व कल्पमे नारदजी उपवहेण नामके गन्ध ये । बड़े 
ही सुन्दर थे दारीरसे I ओर अपने रूपका गच भी था उन्हे । 
एक बार मगवान्‌ gef यहाँ सभी गन्धव) किन्नर आदि 
मगवानक़रा शुण-कीर्तन करने एकत्र हुए। उस ous 
उपबहंण ԹՈ साथ लेकर गये । जहाँ मगवानमे चित्त 
लगाकर उन मड़लमयके गुणगानसे अपनेको ओर दूसरोको भी 
पवित्र करना चाहिये, «ei कोई al लेकर SER 
WES जाय ओर कामियोकी भोति चटक-मटक करे, यह 
बहुत बड़ा अपराध है । त्रझाजीने उपघहणका यह प्रमाढ 
देखकर उन्हे शूट्रयानिमे जन्म लेनेका शाप ढे दिया | 


महापुरुपोका कोध भी जीवक कल्याणके fra ही होता 
है | त्रझाजीने गन्धव उपत्रह॑णपर कृपा करके ही दाप दिया 
था | उस आपके FA वे सदाचारी, सयमी, वेदवादी 
տաղա सेवा करनेवाली शूद्रा दासीके पुत्र EG । भगवान्‌ 
gar ARI बचपनसे ही उनमे धीरता, गम्भीरता; 
सरलता; समता, शील आदि सहुण आ गये। उस दासीके 
और कोई नही रह गया था । वह अपने एकमात्र पुत्रसे 
बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालककी अवस्था da 
वर्धके लगभग थी) तब कुछ योगी सतोने वर्षाय तुमे एक जगह 
चातुर्मास्य किया | वाळककी माता उन साधुओकी सेवामे 
लगी रहती थी । बद्दी वे मी उनकी सेवा करते Հլ खय 


नारढजीने भगवान्‌ ध्याससे कहा हें-- व्यासजी | उत समय 
यद्यपि में बहत छोटा था; फिर भी gen Հատ ՀԱ 
A, मे जितेन्द्रिय था; दुसरे सत्र सेल छोइकर aa 
आजानुसार उनकी मेवामे लगा रहता था। चे सत मी मुझे 
Aa भाला fra जानकर um बड़ी कृपा करते VI 
में ae वाळक था और उन աղու अनुमतिमे 
उनके बर्तनोर्मे लगा हुआ अन्न दिनमें एळ बार खा लिया 
करता था। उससे मेरे हृदयका सब्र कल्मप दूर हो गया। मेरा 
चित्त ge रो गया । सत जा परस्पर भगवान्‌ठी चर्चा करते 
थे, उसे सुननेमे मेरी रुचि हॉ गयी 1" 


चातुर्मास्य करके जय वे सावुगण जाने लये) तत्र उस 
दासीके aert दीनता, नम्रता आदि देखकर उसपर 
उन्होंने कृपा की । वालकको उन्होने भगवानके ert 
ध्यान तथा नामके जपका उपदेश किया। माघुआके चल 
जानेके कुछ समय पश्चात्‌ वह यद्रा दामी रातका अंधेरेम 
अपने स्वामी ब्राह्मणदेवताकी गाय दुह ud थी fx उसे 
ծա सर्पने काट Եղ सर्पके pA उसकी मृत्यु हो 
गयी I नारदजीने माताऊी मृत्युको भी भगवानकी कृपा ही 
समझा | म्नेह्वण माता IT कही जाने नही देती थी । 
माताका वात्सल्य भी एक बन्धन ही था, जिसे भक्तवत्सल 
प्रभुने दूर कर दिया | पाच वर्षही अवस्था «ե न rs 
पता था ओर म फालका | नारदजी दयामय विश्वम्भरके 
मरोसे ठीफ TIME ओर बनके मागसे चल पड़े ओर बढ़ते 
ही गये | बहुत दूर जाकर जग चे थक गये, तब एक सरोवरका 
we पीकर उसके किनारे dex नीचे बैठकर, साधुओने 
जसा बताया था वसे ही, भगवानका ध्यान करने ET | ध्यान 
करते समय एक क्षणके लिये Հող ՎԱ भगवान्‌ प्रकट 
हो गये I नारदजी आनन्दमम्र हो गये | ug वह दिव्य 
झॉकी तो विद्युतूकी भाँति आयी और चली गयी । अत्यन्त 
व्याकुळ हो MAR नारदजी उसी झॉकीको पुनः पानेका 
प्रयत्न करने छगे | वालकको बहुत ही व्याकुळ होते देख 
आकाशवाणीने आश्वासन देते हुए बतलाया--'इस जन्ममे तुम 
मुझे देख नहीं सकते | जिनका चित्त पूर्णत' निर्मळ नही हैः 
वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं । यह एक झॉकी मैंने तुम्हे 
छपा करके इसलिये दिखलायी कि इसके दर्शनसे առա 
चित्त मुझमें लग जाय y 





नारदजीने वहाँ भूमिमे मत्तक va दयामय mg 
प्रति प्रणाम किया और å भगवानूक़ा गुण गाते हुए पृथ्वी 
पर घूमने लगे | समय आनेपर उनका वह गरीर छूट गया। 
उस geg उनका फिर जन्म नही ոլ «պառ वे 
नहाजीमे प्रविष्ट हो गये ओर सुष्टिके प्रारम्ममे ब्रह्माजीके 
ATI प्रकट हुए | वे मगवानूके मनके अवतार हैं | दयामय 
मक्तवत्सळ प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, देवर्षिके द्वारा 
वैसी ही चेष्टा होती है । 


प्रहादजी जब माताके गर्भमे थे, तभी गर्भस्थ बालको 
उदय करके देवर्पिने उन देत्यसाम्राजीको उपदेश किया 
या । देवर्विकी कृपामे प्रह्म दजीको बह उपदेश վո नही । 
उसी जानके कारण प्रह्मादजीमे इतना दृढ भगवद्विश्वास हुआ | 
इसी प्रकार धुव जब सोतेली माताके वचनोसे रूठकर वनमे 
तप करने जा रहे थे, तब मार्गमें उन्हें नारदजी मिले | 
नारदजीने ही ध्रुवको मन्त्र देकर उपासनाकी पद्धति बतलायी | 
प्रजापति ՀԱԳ हर्यश्व नामक दस सहस्र पुत्र पिताकी आजासे 
उष्टिविस्तारके लिये तप कर रहे ये | देवर्षिने देखा कि ये 
See वाळक तो भगवत्प्रा्तिके अधिकारी * अत. उन्हे 
उपदेश देऊर नारदजीने सबको विरक्त बना Ծա । दक्ष 
इस समाचारसे बहुत दुखी हुए। उन्होने दूसरी बार um 
SES पुत्र उत्पन्न किये | ये aaa नामक ապ भी 
ATR लगे ओर इन्हे भी कृपा करके देवर्पिने भगवन्मार्गपर 
अग्रसर कर दिया । प्रजापति दक्षफों जत्र यह समाचार 
मिला, तत्र वे अत्यन्त क्रोधित हुए । उन्होने देवर्षिको am 
दिया कि “तुम दो घडीसे अधिक कही ठहर नहीं सकोगे | 
नारदजीने शापको सहर्ष स्वीकार कर ल्या । उन्हे इसमे 
तनिक भी क्लोम नही हुआ, क्योकि वे तो इसे अपने 
आराध्य प्रभुकी इच्छा समझकर सन्तुष्ट हो रहे थे । 


देवर्षि नारदजी वेदान्त, योग; ज्योतिप; वैद्यक) सद्भजीत- 
STR अनेक विद्याओके आचार्य Հ और भक्तिके तो वे 
मुख्याचार्य है | उनका पाञ्चरात्र भागवत मार्गका मुख्य ग्रन्थ 
है | देवर्षिने कितने ՀԱԿ कब कैसे कृपा की है, इसकी 
गणना कोई नही कर सकता । Yak ही मूर्ति है 
ՀՀԿ कृपा करनेके लिये वे निरन्तर त्रिलोकीमें घूमते 
रहते हे । उनका एक ही aa å कि जो भी मिल जाय, उसे 
चाहे जेसे हो, भगवानके श्रीचरणोंतक पहुँचा दिया जाय | 
जो star अधिकारी होता है, उसे 3 वैसा मार्ग बतलाते है । 
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प्रहाद तथा ध्रुवको उनके अनुसार और हिरण्यकशिपु तथा 
ՖԱԼ उनके अनुसार मार्ग उन्होने बताया। उनका 
उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-मे जल्दी मगवानकों प्राप्त 
करे । देवर्षि ही एकमात्र ऐसे टै जिनका सभी सुर, असुर 
समानरूपसे आदर करते रहे हैं । सभी उनको अपना fadi 
मानते रहे हे ओर वे सचमुच सबके सच्चे हितेप्री हैं । 


ur 





भगवान्‌ व्यास जब वेदोका विभाजन तथा महाभारतकी 


रचना करके भी प्राणियोकी कल्याण कामनासे खिन्न हो 
रहे थे; तब उन्हे भागवत ՀՎ: उपदेश करते ՇԿ नारदजीने 
बताया--५वह वाणी वाणी नही हैं, जिसके विचित्र पर्दोमे 
त्रिभुवनपावन «ԱԾ यशोका वर्णन न हुआ हो। वह 
कोओंका तीर्थ d. «Հ मानसरोवरविहारी grua 
हंस क्रीडा नही करते अर्थात्‌ जेसे Բա հազ 
चोच मारनेवाले Fe समान मलिन विपयानुरागी 
कामी मनुष्योका मन उस «մզ रमता है, वेसा 
मानसरोचरमे विहरण करनेवाले राजहसोंके समान परमहस 
भागवरतोका मन उसमे कभी नहीं रमता | उस वाणीको 
बोलना तो ससारपर वज्रपात करनेंके समान तथा लोगोको 
पापमम्न करनेवाला देश जिसके प्रत्येक पदमे भगवानके वे 
मङ्गलमय नाम एव यग नही दै, जिनको साधुजन सुनते है, 
गाते हैं ओर वर्णन करते है। मगवानकी भक्ति मावनासे 
ara निर्मळ निरञ्जन नेप्कम्य जान भी शोभा नही देता, 
फिर वह सदा अऊल्याणकारी कर्म तो ՀՅ शोमा दे सकता 
है, जो निष्कामभावसे भगवानको समर्पित नही कर दिया 
गया हे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने नारदजीके गुणोकी प्रशसा करते 


हुए एक वार राजा उग्रसेनसे कहा था-- 


अह हिं सर्वदा स्तोमि नारद Հակ 
महेन्द्रगदितेनैव स्तोत्रेण ադ wu 
उत्सद्डाद्रह्मणो जातो Հաաա न fui 
अगुछश्रुतिचारित्रं नारद्‌ त नसाम्यहम्‌ ॥ 
अरति" ranet भय नेतानि यस्य « 
अदीर्घसूत्र त धीर नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाचं यो नान्यथा वदेत्‌ | 
उपास्य सवेजन्तूना नारदं Վ WHITE ॥ 
अघ्यास्मगतितत्वज्ञ॑ ज्ञानशक्ति जितेन्द्रियम | 
ऋजु यथार्थवक्तारं नारद त नमाम्यहम्‌ ॥ 


$ 
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` तेजसा यशसो बुद्धया नयेन विनग्रेन च। 
जन्मना तपसा IE नारद प्रणसाम्यहस्‌ ॥ 
सुखशीरू վա सुभोज भास्वर शुचिम्‌ । 
qagu सुवाक्य I WWE प्रणमास्यहम्‌ N 
कल्याणं कुस्ते बाढ पाप यस्मिन्न Fed 
a प्रीयते परायन योऽसो त Հպ नारदम्‌ 
वेदस्सृतिपुराणोक्त धम यो निन्यसास्थित । 
ग्रियाग्रियचिसुक्त त सारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
अद्वानाढिप्वरिप्त च पण्डित «ազ ant 
quad चित्रकथं «ոռ अणमाम्यहम्‌ ॥ 
नाथ कोधे च कामे च सूतपूर्वोऽस्य विश्रम । 
येनेते नादिता दोपा नारद त नमाम्यहम्‌ ॥ 
चीतसस्मोहदीषोी यो սխա श्रयसि | 
सुनय सत्रप त Վ नारद अणमाम्यहस्‌ ॥ 
असक्त सरत्रसङ्गेषु य, सक्तात्मेव աակ 
अदीधंसशयो वाग्सी नारद प्रणमाम्यहम्‌ Է 
नासूयत्यागस किञ्चित्‌ तप.झृत्येन जीवति | 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमहं Հե नारटम्‌ ॥ 
goen տապ न I PÅ समाधित | 
नित्ययत्ञाग्रमत्त Վ me Վ SHIDTES ॥ 
न हप्यत्यर्थलाभेन यो5ळासे न व्यथत्यपि | 
Թորա ազա Յա मोमि नारठ्स्‌॥ 
a सर्वशुणमम्पन्न दक्ष शुचिमकातरम्‌ । 
HSA च नयश I शरण यामि ATA ॥ 
इस स्तव नारदस्य नित्य राजन्‌ wm! 
तेन से परमा प्रीति करोति ya 
अन्योऽपि य शुचिभृत्वा नित्यमेता स्तुति जपेत्‌ । 
अचिरात्तस्य Հ«Վ प्रसाइ कुरुते परस्‌ ॥ 
एतान्‌ տարա स्वसप्य्राकण्य़े पार्थिव | 
जप सिव्य स्तर gun प्रीतस्ते भविता सुनि ॥ 







है. जो dk होते हुए भी dei ( क्रिमी vm अविक 
free करनेवाले ) नही Ծ उन नाखजीको में प्रणाम 
करता हूँ | जो कामना अथवा छोमबग अढी वात Zei 
| निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते #५ 
उन नारदडी 8 म नमस्कार करता $ | जा अच्यात्मगातक 
ՀԱՅ जाननेबाले, आनशक्तिसग्पन्ष तता जितन्टिस է: 
जिनमे सरलता भरी ह तथा जो 3414 वात 12448 ₹* उनः 
नारठजीको में प्रणाम Fa $ 1 जा 27 छ 
नव) विनय, जन्म तथा तपस्या सनी «ԱՅՅ: हुए d, 
उन नारदजीगो म॑ नमस्कार FU FI जिनया स्वभाव 
सुखमय, वेप सुन्धर तथा भोजन उत्तम 3, जो प्रफागमान, 
पवित्र; शुभदृष्टिसगय तथा सुन्दर बचन TR इ, उन 
नारदजीको मे प्रणाम करता 7 1 जा उन्साहदुवफ सबकी 
कल्याण करते ह, जिनमे Վայ लेश भो नही ह gap जो 
परोपकार FA कभी अघाति नही ह. उन SHTSGII झे 
नमस्कार करता हूँ I जा सदा बेंद, स्मृति और um 
वतावे हुए धर्मरा आश्रय लेते ह तथा प्रिय और अप्रिये 
रहित छ उन नारदजीको मे प्रणाम करता हूँ । जो 
ग्यान पान pe որտ PÅ Ծա नटी रोते 7. जो 
पण्डित आल्स्यरहित तथा geg ब्रामण हन जिनके qum 
wd बाते--विचित्र स्था git मिलती z उन 
नारदजीको म प्रणाम करता हूँ I far अथ ( बन ) के 
Հի» काम अथवा ANG दारण A पहले बरी भ्रम नहीं 
हुआ है, जिन्होंने इन ( काम, कोव और օխ) तीनो 
दोपोका नाग कर दिया है; उन नारदजीको मे प्रणाम करता हूँ । 
जिनके अन्त करणमे सम्मोहल्प दोप दूर Cb गया ८ जो 
कल्याणमय भयचान्‌ ओर भागवतधर्म हड भक्त ԿԱԾ 
Թո) नीति बहुत उत्तम हे तवा जो सड्ोची աան > 
उन नारदजीको में ma करता Å | जो समस wa 
अनासक्त हः तथापि सवमे आसक्त हुए से (zar देते 


(Ro मारे० कुमारिका ५४ | २७-४६ ) 


CR देवराज ուա किये गये स्तोत्रसे दिव्यहष्टिसम्पन्न 
श्रीनारदजी फ्री सदा स्तुति करता 
कोजिये-..- 


ह; जिनके मनमे किसी सशयके लिये स्थान नहीं हे 

बड अच्छ वक्ता हे, उन नारदजीको म नमस्कार वरता Å | 
| चह Հկ श्रवण जो किसी शी men Հանա करते; Կարլ अनुष्ठान 
| ही जिनका जीवन है, जिनका समय å भगवश्चिस्तनके 
ri ब्रह्माजीही गोदसे प्रकट हुए है; जिनके मनमे विना व्यव नही जाता ओर जो अपने मनको सदा gar रखते 
अहङ्कार नही है, जिनका ESTER चरित्र किसीसे छिपा है? उन श्रीनारदजीको मे प्रणाम करता हूं । जिन्होंने तपके 
नही है; उन देवर्षि नारदो मे नमस्कार करता हूँ | जिनमे. लिये श्रम किया है, जिनकी SIS पवित्र एव ge है; जो 
अरति (ՇԱ): क्रोध, चपळता और भयका सर्वथा अभाव समाधिसे कमी Ta नही होते, अपने NUS सदा सावधान 
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जीवनकों सफल किया । साथ ही GR उन्हे कई प्रकारके 
sert व्यि और सर्योपख्णनकी पद्धति बतायी | लड्ढाके 
युद्धमे उनका उण्योग करके स्वय भगवान्‌ प्रीरामने उनके 
महत्त्वरी AR की । इन्होने भरन्‌ भीराघवेन्द्रका जो 
महत्त्वपूर्ण सवन किया हे, उसका कुछ अग शध्यात्मरामायण- 
से यहो ege किया जाता है-- 


छोके व्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च 31 
विद्या ग्राहुमवेत्तेदा नेतरेपा कठाचन ॥ 
अतर्बद्भन्तिसम्पक्ता am एवं Վ get, 
त्वेक्नवत्यस्रतहीनानां सोक्षः रूप्नेऽपि नो अवेत ॥ 
किं रास बहुनोक्तेन सार Խճրվն त्ते । 
ՀԱՅԿԻՆ सोक्षहेतुत्टाहता ॥ 
area समचित्ता ये Կապա चियतैपिण | 
दान्ता प्रगान्तास्त्वक्षक्ता निडत्तखिल्यासना, ॥ 
zer समाः संगविवर्जिता | 
ՎԵՀԱ ST աակ 
यसाढियुणसस्पन्ना' संतुष्टा येन faq 1 
सत्मगमो भवेच्चह्वि ատմ र्ति, ॥ 
Հախ ततो भक्तिस्त्वयि रास um 
व्वद्चनाडुपपन्नाया fart विपुर m 
उदेति सुक्तिमागो्यमाचभतुरसेवितः | 
uansett सक्त्त्स्वियि से प्रेसलक्षणा ॥ 
सदा भुगादरे Smarty विनेषत । 
अच्च से सफळ जन्म भचत्संदर्शनादभूत्‌ ॥ 
अद्य से कतव Հ quu. सफला प्रभो॥ 
सदा å Վա साधे हृदये av राघव। 
गच्छतस्तिष्टतो वापि स्मृति. स्यान्मे सदा «ՏՅ ॥ 
( अरण्यकाण्ड ३ 1३४-४४ ) 
'ससारमें जो छोग आपकी भक्तिमे तत्पर और आपके ही 
मन्त्रकी उपासना करनेवाले है, उन्हींके अन्तःकरणमे विद्याका 
MEANS होता है, और किसीके कमी नहीं होता | अतः जो पुरुष 
आपकी भक्तिसे सग्ण्भ हे घे निस्संदेह मुक्त ही å | आपकी 
भक्तिरूप अमृतके विना खमस भी मोक्ष नही टो सकता । राममद्र! 
और अधिक क्या कहूँ १ इस विपयमे जो सार बात है, वह 
आपकी बताये देता हुँ--संसारमे साधुसग ही मोभका कारण 
Å | ससारमे जो लोग संपटू-विपदूमे समानचित्त; enka, 
इन-वित्तादिकी एघणासे रहित, इन्द्रियोका दमन करनेवाले) 
FARS आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओसे शून्य; इष्ट तथा 


अनिष्टकी mørk सम रट्नेवाले, आसक्तिरहित, समस्त FAT 
मनवे त्याग करनेवाले) सवदा FETTE रहनेवाले, वम TU. 
gui सम्पन्न तथा जो कुछ मि ՀԿ. उतीमे egg रहने- 
वाले होते इ वे ही साघु «առո । जिस समय ऐसे UTE 
पुरुयोका सग होता €, तब Ta कवा-नवणमे प्रेम टो जाता & | 
तदनन्तर हे राम ! आप सनातन पुरुणने भक्ति रो जानी है 
तथ आपकी PR टो AAR Are विगद स्फुट जान आह 
होता है---यही चतुरजमसवित सकिका आदमार्ग हे I अतः 
राघब ! आपमे मेरी सदा աող भक्ति «ՈԿ | ՅԷ 
अधिकतर आपके भक्तींका सग प्रात हो | माव * आच आपके 
են मेरा जन्म सफर Վ गया | हे प्रभो P आज मेरे 
सम्पूर्ण यज सफर रो «Տ | ह राघव ' Վար सहित आए 
सर्वदा मरे हृदयसे निवास करे, मुझे चल्ने-फिरते तथा खडे 
होते सदा आगता स्मरण बना रहें | 


प्रेमभक्तिरे मृतिमान्‌ म्वरूप भक्त तुतीन्ण उन्हीक गिष्य ये) 
उनकी तन्मयता ओर US रसरगटे आज भी राग भगवाद- 
की ओर अग्रसर होते है। लफापर विजय mg करके ar 
भगवान्‌ श्रीराम अवोध्याको लोट आवे और उनका राप्याभिरेक 
हुआ, तब ach ae «Վ आवे और SA मगवाद 
ARTE अनेको NERA «ոմ सुनायी | वाल्मीकीद 
URIN gare äi अधिकाश क याऐ րր द्राग कही 
हुई हे 1 इन्होने STN और tert द्राग जगतका 
AST कल्याण किया। इनर द्वारा रचित अगस्त्वर्स ը नायका 
एक उयासना-सम्वन्थी बड़ा सुन्दर Zei रे 1 fasmpips 
उसका अवलोदान करना STE | 
एक बार MATTERS तटपर राजा TG साथ 
इनकी भगवान्‌ विष्णुके दिव्य दर्शन हुए Կ. वर sen 
सक्षेपमे इस प्रकार हे-- 
हेत्यवग्रके नीतिन, प्रजञावत्सल धर्मात्मा राजा a सदा 
अपने मनको «որի ազ रते थे | घे राजा 
थुतामिधानके पुत्र थे | घमंपूर्वक प्रजाका पालन करनेके साय 
नियमितरूण्मे वे भगवानका पूजन एव व्यान करते शे! 
विना किनी प्रकारकी कामनाके केवल भगडोनको प्रसन्न FAT 
लिये d बरावर पुण्य, दान; AG तथा बडी बडी दनिणाओठे 
युक्त वश किया करत थे। उन्हान ख्य तथा ամ grå 
इच्छाको सर्वया त्यागकर केवळ मगवानकों unge करनेके 
लिये सयान-सानपर कु, वावळी) धर्मशाला आदि बनवायी थीं 
विद्वान्‌ որն å भगवानके मङ्गलमय 'चरित सुना करते Å | - 


` महर्यि अगस्त्य और राजा शङ्क + 


EE 





भगवानके लिये पवोपर धूमधामसे महोत्सव करते Å | 
मगवन्नामका कीर्तन? भगवानका स्मरण--यही उनके परम 
प्रिय कार्य थे | इस प्रकार उनका चित्त सब SIRE भगवानमे 
ही ल्मा रहता था | भगवानमे लगा चित्त अपन-आप निर्मल 
हो जाता दै और उसमे अपने-आप ही 5878081 उदय होता Å I 


राजा snb मनमे वेराग्यके साथ भगवानको पानेकी 
उत्कण्ठा जाग गयी I अब वे बराबर सोचते रहते--मुझे 
भगवानके कब दर्णन होगे ? वे दयामय मुझे कब अपनायेगे; 
मे तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका 
अधिकारी कभी हो ही नटी सकता, किंतु d मरे हृदयधन 
तो कृपाके समुद्र ही है । वे मुझ से qeu कया कमी कृपा 
करेंगे १ में क्या कमे, केसे उन सोन्दर्यतिन्थुकी एक 
झाँकी as ? राजाकी व्याकुल्ताका कहीं पार नहीं था । 
उनके प्राण छटपटाने लगे | 


सहसा बडी ही मधुर ակ राजाने सुनी--*राजन्‌ | तुम 
शोक छोड दो | तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो । तुमने मेरे 
लिये बहुत कए सहा है, बहुत तप किया है) मे तुमपर सन्तु 
हूँ; किंतु अमी gå मेरे दर्शन होनेमे एक सहस वर्षकी 
देर है। तुम्हारी ही भॉति ն अगस्त्य भी मेरे दर्मनके लिये 
व्याकुल RE | ब्रह्माजीके rad å वेकरेग पर्वतपर तप 
कर रहे दै । अत्र तुम भी वही जाकर मुझमें मन ल्गाऊर मेरा 
भजन करो | वहीं तुम्हे मेरे दर्शन होगे | 

राजा शङ्क ता इस वाणीको सुनते दी मारे दर्पके नाचने 
लगे | उनका हृदय गीतल हो गया | ոթն SD अधमको 
भगवानके ել ER तो ।? उन्हे तो एक ար घर्ष एक 
क्षणसे भी छोटे लगे | थोड़े समयके साधनसं IFA जानेवाले 
लोगोमे भगवानका प्रेम नहीं होता । जिसके gua प्रेम दै, 
ՅՅ तो यह पता «Կ जाना कि “कभी उसे प्रेमास्पद प्रच 
Ben aa बड़ा वरदान है թ जो भगवान्‌ कल्प कल्पको 
साधनासे ऋपियोको भी कदाचित्‌ ही मिलते हैं, वे जार 
वर्षमे मिळेगे--यह तो बहुत ही सुगम बात हो गयी | वे हजार 
वर्षोको कुछ गिनते ही नही I राजाने उसी समय अपने बड़े 
पुत्र वज़का राज्याभिपेक कराया ओर å greet 
ओर चल पड़ | भगवानका दर्शन तो हजार वामे होगा ही 
फिर अब तप तथा भजन क्यो किया जाय--यह बात भक्तके 
सनसे नही आती | उसे तो दर्शन Հ जानपर भी भजनको 
छोड़ देना स्वीकार नहीं हाता | राजाने तो अपनपर भगवानकी 


- 
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क्षीपाका अनुभव कर लिया ap इससे उनको FIAT स्च 
अत्यन्त वढ गयी यी | गिवजीने कहा है---“उमा राम सुमाव 
जेहि जाना | ताहि भजन तजि माव न आना P पर्वतपर 
पहुँचकर स्वामितीर्थमे स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होने अपनी 
पर्णकुटी बना ली ओर चित्तको भगवान्मे ळगाकर कठोर तप 
करने | E 


महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे । 
देवताओं एव ऋषियोकों पता लग गया कि अगस्त्यजीको 
दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ यहाँ प्रकट होनेवाळे है। अतः ® 
लोग भी भगवानके թերք इच्छासे वहाँ एऊत्र हो गये । 
SH तप एड पूजन करते हुए ल्गमग एक हजार वर्ष बीत गये 
और अगस्त्यजीको श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए» तब उन्हे 
बड़ी օզրբօ हुई । बे बहुत ही दुखी हो गये | भगवानको 
अप्रासिका यह दुःख जब बढ़ जाता दै; तब भगवान्‌ dU 
दर्शन देते है। उसी समय արո भेजे वृहस्पतिजी? 
शुक्राचार्य आदि महर्पि-गणोने आकर उनसे ՊԱ-- UP 
ब्रह्माने हमे कहा है क्रि हम आपको लेकर खामिपुष्करिणीके 
तटपर Ag राजाके पास जायें। वहीं भगवान्‌ श्रीहरिके 
दर्णन होगे | 


å महर्पिगण तथा gareo जिनकी सब लाग आराधना 
करते हे; स्वय अगस्त्यजीको साथ लेकर राजा MÅ कुटिया- 
पर पहुँचे | राजाने उन सबकी पूना की | देवगुरु वृह्स्पतिजीने 
ब्रह्माजीका सन्देश सुनाया | उम सुनकर राजा मगवानके չոր: 
मझ होकर भगवानके गुण एव नामोका कीर्तने करते हुए AM 
करने लगे | सभी लोग Հոր «Ժա सम्मिलित 
टोफर तन्मय हो गये | तीन दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन गी 
यह धारा अखण्ड चलती रही । तीसरे दिन रात्रिमे जव सब 
लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रिके पिछले प्रटरमे उन्होने 
स्वप्न देखा | աա उन्होने ARTE पद्मधारी 
चतुर्भुज भगवानके दर्शन किये । प्रातःकाल सबको निश्चय a 
गया कि आज ապոր दर्शन होगे । पुष्करिणीमे खान 
करके सब Året भगवानकी नाना प्रकारस स्तुति करने 
लगे | «S^ नसा नारायणाय? इस STERK मन्त्रका जप करते 
हुए उनके हृदय अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये भगवानके दर्शन: 
करनेके ԹՀ | इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट 
हुआ | कोटि-कोटि ag भी उतने प्रकागमान नहीं हो 
सकते | इतनेपर भी उस तेजने न तो त्ताप था और न 
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आळवन्दारके प्रधान शिष्य परियनाम्विसे विधिपूर्वक 
वेष्णव दीला छी और वे भक्तिमार्गमें प्रवृत्त हो गये । 
रामानुज ger Վ, परंतु जब उन्होंने देखा fr 
TECHN रहकर अपने stat पूरा करना कठिन हैः 
तब उन्होने veære परित्याग कर दिया ओर et 
जाकर यतिराज नाम सन्यासीसे aat dai ले Å] 
इधर इनके शुरु यादवप्रकागफो अपनी करनीपर बडा 
पश्चात्ताप हुआ ओर वे मी सन्यास लेकर श्रीरामानुजकी 
सेवा करनेके लिये ken चले आये । उन्होंने अपना 
सन्यास-आश्रमका नाम गोविन्द्योगी aar | 


आचार्य रामानुज दयामे भगवान्‌ बुद्दके समान; 
प्रेम ओर सहिष्णुतामे £सामसीहके प्रतियोगी, गरणागतिमे 
आळवारोके अनुयायी ओर प्रचारकार्यमे सेन्ट जॉनके समान 
उत्साही थे | zb eng महात्मा नाम्बिसे 
अष्टा्र मन्त्र ( 3” नमो नारायणाय ) की Հա ली Å । 
नाम्विने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि “तुम इस मन्त्रको 
गुप्त रखना ।! परतु रामानुजने सभी वर्णे लोगोफो एकत्रकर 
मन्दिरके गिखरपर खड़े टोकर सव लोगोको वह मन्त्र सुना 
दिया | गुरुने जब रामानुजकी इस वृष्टताका टाळ सुना) तब वे 
इनपर वड़े ՀՄ हुए ओर कहने छंगे---तुम्हे इस अपराधके 
बदले नरक भोगना पड़ेगा p श्रीरामानुजने इसपर बड़े 
विनयपूर्वक कहा få “भगवन्‌ | यदि दस महामन्त्रका 
उच्चारण करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते हे 
तो मुझे नरक भोगनेमे आनन्द ही मिलेगा |? रामानुजके इस 
उत्तरसे शुरुका Aa जाता रहा, उन्होंने बडे प्रेमले इन्हे 
गले छगाया ओर आशीर्वाद दिया | इस प्रकार रामानुजने 
अपनी समदर्शिता ओर उदारताफा परिचय Rar! 

रामानुजने आळवन्दारकी आआके अनुसार आळवारोके 
«ազատա: का कई बार अनुशीलन किया ओर उसे 
कण्ठ कर डाला | उनके कई शिष्य हो गये और SER 
इन्हें आळवन्दारकी गद्दीपर ब्रिठाया। परतु इनके कई 
शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालनेकी 
Ser की | एक दिन इनके किसी ar इन्हे मिक्षाने विप 
मिला हुआ भोजन दे दिया, परतु एक स्त्रीने इन्हें सावधान 
कर दिया ओर इस प्रकार रामानुजे प्राण बच गये । 
रामानुजने आळवारोके भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिये 
सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रह्ममन्नपर भाष्य 
लिखे । वेदान्तसूत्रापर Frat oar «faer के नामसे 


प्रसिउ है ओर इनका सम्प्रदाय भी 'श्रीसम्प्रदाय? कहलाता है, 
क्योकि इस सम्प्रदायकी आद्चप्रवर्तिका श्रीश्रीमहाळदमीजी 
मानी जाती हे । यह ग्रन्थ पहले पहल काब्मीरके विद्वानोफो 
सुनाया गया था । इनके प्रधान गिष्यका नाम कूरत्ताळवार 
( कृरेश ) था | कूरताळवारके परागर ओर fue नामके 
दो पुत्र थे । रामानुजने पराशरके ERI विण्णुसहस्ननामकी 
टीका लिखवायी ओर fusum ।दिव्यप्रवन्धम? की टीका 
लिखवायी | इस प्रकार उन्होने պարա तीनो 
इच्छाओफो զմ किया | 

उन दिनों denn Az राजा ատա 
अधिकार था । ये बड़े कट्टर गव ये । इन्होने kst 
मन्दिरपर एक am ՀԱՎ दी Å जिसपर लिखा था-- 
(गिवात्पर नास्ति? ( शिवसे बढकर कोई नहीं है )। जो 
कोई इसका विरोध करता, उसके प्राणोपर आ बनती Å) 
Folge? रामानुजके गिप्य कूरत्ताळवारको बहुत पीड़ा Å | 

इस समय आचार्य रामानुज मेसूरराज्यके शालग्राम नामक 
ema रहने लगे थे । թռ राजा मिद्टिदेव 
Հարիի सबसे बड़े पक्षपाती थे | आचार्य रामानुजने 
वहों बारह वर्षतक रहकर वेष्णवधमंकी बड़ी सेवा की | 
सन्‌ १०९९ मे उन्हे नम्मळे नामक स्थानमे एक प्राचीन 
मन्दिर मिला ओर राजाने उसका जीर्णोडार करवाकर 
पुनः नये ढगसे निर्माण करवाया | वह मन्दिर आज भी 
तिरुनारायणपुरके नामसे प्रसिद्द है | वहॉपर भगवान्‌ श्रीरामका 
जो प्राचीन विग्रह है; वह पहले fett बादशाहके अधिकारमे 
था | artet लडकी उमे प्राणोसे भी बढकर मानती 
थी | रामानुज अपनी योगगक्तिके द्वारा Հար 
स्वीकृति ott उस विग्रहको बहॉसि ले आये ओर उसकी 
पुनः तिरुनारायणपुरमे स्थापना की | 

राजा कुळोचुद्ुका देहान्त हों जानेपर आचार्य रामानुज 
sten चले आये । वहाँ उन्होने एक मन्दिर बनवाया 
जिसमे नम्माळवार ओर दूसरे आळवार सतोकी प्रतिमा 
स्थापित की गयीं ओर उनके नामे कई उत्सव भी जारी 
किये | उन्होने तिरपतिके मन्दिरमे भगवान्‌ गोविन्दराज- 
Isar पुनः स्थापना արք और मन्दिरका पुनः 
निर्माण करवाया | उन्होने देशभरमे भ्रमण करके हजारो 
नर नार्‍ियोको afraid लगाया | आचार्य रामानुजे 
चौहत्तर शिष्य थे, जो सब-केसब सत EU | इन्होने 
कूरचाळवारके पुत्र महात्मा पिछलोकाचायंको अपना 


३२८ 


* प्रभु-पद-रत भव-विरत नित dal भक्त उदार > 








उत्तराधिकारी बनाकर एक सो बीस वर्षकी अवस्थामे इस 
असार संसारको त्याग दिया | 


रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम 
हैं। वे ही प्रत्येक शरीरमे साभीरुपमें विद्यमान हें । वे 
जगतूके नियन्ता, गेपी (emen) एवं खामी हैं और 
जीव उनका नियम्य, गेप तथा सेवक है । अपने व्यष्टि 
अहइङ्कारफो सर्वथा मिटाकर भगवानकी सवतोभावेन शरण 
ग्रहण करना ही जीवका परम Yan Å | भगवान्‌ नारायण 
ही सत्‌ है, उनकी शक्ति महाल्थ्मी चित्‌ d और यह 
जगत्‌ उनके आनन्दका Մար है, vat सर्पकी भाँति 
असत्‌ नहीं I भगवान्‌ लश्र्मीनारायण जगतके माता-पिता 
ओर जीव उनकी सन्तान है I माता पिताका प्रेम और 
उनकी कपा घास करना ही सन्तानका धर्म है । वाणीसे 
भगवान्‌ नारायगके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और 
मन; वाणी; शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये | 
श्रीरामानुजाचार्यने पत्ति’ पर बहुत जोर दिया है ] 
ՀԱՅԻ ही ՀՀ प्रपत्ति Å | आनुकूल्यका सङ्कल्प और 
प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपत्ति है । भगवानमे आत्मसमर्पण 
करना प्रपत्ति है । सव प्रकारसे भगवानके शरण हो जाना 
प्रपत्तिका लक्षण है | नारायग Årg हें, भूमा हैं? उनके 
चरणोमे आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिळती | 
उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिळ सकती है । उन्हे सर्वस्व 
निवेदन करना होगा | सत्र विपयोंकों त्यागकर उनकी 
शरण लेनी होगी | 


सत्यकाम सत्यसऊत्प परनह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते 
HATTEN  बेकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यदात्सल्यो- 
दायेंश्वर्यसोन्दर्यमददोदघे, अनाठोचितचिसेषाविश्ेपलोकदारण्य 
प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलघे, अनवरतविदितनिखिल- 
भूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमाशेप- 
चिदृचिदृस्तुरोषिसूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्खामिन, 
अस्मत्सासिन्‌, सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरचिळक्षण 
अर्थिकल्पक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरणदारण्य, 
अनन्यशरणं सत्पदारविन्द्युगछं शरणमहं प्रपद्ये | 


d पूर्णकाम) सत्यसङ्कल्प) परन्रहसवरूप पुरुषोत्तम । 
है महान ऐ.यसे युक्त श्रीमन्नारायण । हे वैकुण्ठनाथ | आप 
अपार करुणा, सुशीळता; वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और 
सोन्द्य आदि शुणोके महासागर है, छोटे-बड़ेका विचार 
न करके सामान्यतः समी छोगोको आप दारण देते है, 


प्रणतजर्नोकी पीडा हर लेते है । घरणागतोके लिये तो 
आप वत्सलताऊ़े समुद्र ही Å I आप सदा ही समस्त भूतोकी 
यथार्थताका भान रखते हे | सम्पूर्ण चराचर gët सारे 
नियर्मो ओर समस जड-चेतन ՀԱՎԱ आप अवयवी 
Հ ( ये समी आपके अवयव हे) I आप समस्त संसारके 
आधार है, अखिल जगत्‌ तथा हम सभी लोगोके स्वामी 
हे | आपकी कामनाएँ पूण और आपका za सद्या Å I 
आप समस्त պոր इतर ओर विलक्षण gp याचकॉके 
लिये तो आग ser ծ विपत्तिमे पड़े हुए लोगॉके 
सहायक Հ | ऐसी महिमाबाले तथा आश्रयहीनांकी आश्रय 
देनेवाले हे श्रीमन्नारायण I में आपके चरणारविन्दयुगल्जी 
TOUR आता हूँ; क्योकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं 
भी शरण नहीं हे ।? 
पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ Վոր सखीन गुरून I 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 
स्ेधमांश्च सन्त्यज्य सकामाश्च साक्षराच । 
लोकविक्रान्तचरणो «ա Հաչ विभो ॥ 


है प्रमो ! मे पिता; माता, त्री, पुत्र; बन्धु) मित्र; 
गुरु, सव रन, धन-धान्य, सेतत) go सारे धर्म और 
अक्षरसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समख ब्रह्माण्डको 
आक्रान्त करनेवाठे आपके दोनों चरणोंकी चरणमे आया ÉD 


मनोवाकायेरनादिकासुप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण- 
भगवदपचारभागवतापचारासद्यापचाररूपनानाविधानन्ता- 
पचारानारब्धकार्याननारू्धऊार्यानू mar क्रियमाणानू 
करिष्यमार्णाश्च सर्वान्‌ अगेपत. क्षमस्व | 


अनाठदिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविपर्य कृत्स्नजग- 


द्वियं Վ विपरीतवृत्तं चाणेपदिपयमयापि वर्तेमार्न 
वर्तिप्यमाणं च सवं क्षमस्व | 


सदीयानादिकसेप्रवाह्रवृत्ता भरवत्स्वरूपतिरोधानकरीं 
चिपरीतज्ञानजननी स्वचिषचायाश्च भोग्यचुद्धेजेननीं देहेन्द्रिय- 
त्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण 'चावस्थिता देवो गुणमयी मायां 
दासभूत. शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं 
मां तारय । 


“हे भगवन्‌ | मन, वाणी और «ՈՀ द्वारा अनादि 
कालसे अनेको न करने योग्य कमोका करना; करने योग्य 
ՀՎ न करना, भगवानका अपराध) भगवद्भक्तोका 
अपराध तथा ओर भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारः 
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प्रसन्नता ME करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है, तब मुमुक्षु 


पुरुष सदगुरुकी शरण ग्रहण करता है I गुरुद्वारा उपदिष्ट 
उपासनाद्वारा छुद्रचित्तमे भक्तिका प्राकट्य होता-है। यही 
भक्ति जीवको मगवद्याप्ति कराकर मुक्त करती है I | 

थोड़ेमे द्वेताद्वेतमतका सार यही | भगवान्‌ नारायणने 
हंसस्वरूपसे ब्रह्माजीके पुत्र सनक) सनन्दन, सनातन -एच 
सनत्कुमारको इसका उपदेश Bal सनकादि कुमारासे 
इसे देवर्षि नारदजीने पाया ओर देवपिने इसका उपदेश 
श्रीनिम्ब्ा्काचार्यजीको किया | यह इस सम्प्रदायकी परम्परा 


है। श्रीनिम्बार्काचायजीने अपने ब्रझसूत्रोके भाष्यमे 'अस्मद्‌ 


RI नारदाय? कहा है। सनकादि कुमारोका भी उन्होंने 
स्मरण किया हे उसी ग्रन्थमे शुरुपरम्परामे | ՀՎԱ नारदजीने 
औनिम्वार्काचारयजीको 'गोपालमन्त्र की दीक्षा दी) ऐसी 
मान्यता है | 

, भक्तोके मतसे द्वापरमे ओर सम्प्रदायके कुछ विद्वानोऊे मतसे 
विक्रमकी पॉचवी शताब्दीमें ्ीनिम्वार्काचार्यजीका प्रादुर्भाव 
हुआ I दक्षिण «րան वेदूर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है । इसे 
दक्षिणफाशी भी कहते है । यही स्थान श्रीएकनाथजीकी 
जन्मभूमि 81 यहीं श्रीअरुणमुनिजीका अरुणाश्रम था। 
श्रीअरुणमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमे जिस दिव्य 
कुमारका आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानन्द 
हुआ ओर यही आगे श्रीनिम्बार्ाचार्यजीके नामसे 
प्रख्यात gu | 

श्रीनिम्बार्काचार्यजीके जीवनइत्तके विपयमे इससे अधिक 
ज्ञात नही हे I वे कब शह त्यागकर ्रजमे आये) इसका कुछ 
पता नहीं है I aa श्रीगिरिराज गोवर्धनके समीप gau 
उनकी साधन-भूमि है I एक दिन ատն एक 
दण्डी महात्मा आचायके समीप पधारे। दो ne महापुरुष 
परस्पर मिले तो mei caedi स्वाभाविक थी I 
समयका SAA किसीको ध्यान नदी 
पश्चात्‌ आचार्यने अतिथि यतिसे प्रसाद ग्रहण करनेके लिये 
निवेदन किया । सूर्यास्त होनेके पश्चात्‌ नियमतः यतिजी 
भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते ये | उन्होंने असमथता प्रकट 
की | परन्तु आचार्यजी नहीं चाहते ये कि उनके यहाँ 
आकर एक विद्वान्‌ अतिथि उपोपित रहेँ | आश्रमके समीप 
एक नीमका वृक्ष था; सहसा उस «ԿԱ चारों ओर 
प्रकाग फेल गया । ऐसा लगा, जसे իո « 
सूर्यनारायण प्रकट हो गये Å | कोई नहीं कह सकता कि 


रहा | SER 





आचार्यके थोगबलसे भगवान्‌ सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या 
श्रीकृष्णचन्द्रका कोटिसूर्यसमप्रभ सुदर्शन चक्र; जिसके 
आचार्य मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया था | अतियिके 
प्रसाद ग्रहण कर SÅR सूर्यमण्डल պապ हो गया | इस 
घरनासे आचार्य निम्बादित्य या निम्वार्क नामसे विख्यात 
हुए | आचार्यका ՎՀ आश्रम “निम्बग्राम? कहा जाता है। यह 
गोवर्धनके समीपका fra है, uem समीपका dus 
नहीं I वे यतिजी उस समय जहॉ आश्रम वनाकर रहते थे; 
ET आज यतिपुरा नामक ग्राम है | 


श्रीनिम्ब्राकांचार्यजीका वेदान्तसज्रोंपर भाष्य ववेदान्त- 
सौरभ” ओर Seren ये दो ग्रन्थ ही 
उपलब्ध हं | ये दोनो ग्रन्थ ही अत्यन्त सक्षिप्त हे ! इनके 
अतिरिक्त गीताभाष्य, कृष्णस्तवराज, गुरुपरम्परा, वेदान्त- 


dem. वेदान्तमिद्वान्तप्रदीप) स्वधर्माध्वत्रोघ, ऐतिह्य- 
तत्त्वसिद्धान्त, राधाष्टक आदि कई sep आचार्यने 
लिखे ये | 


श्रीनिम्बार्काचार्यजीके शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्यजी | 
इन्होने आचार्यके ब्रहामूत्रमाष्यपर 'वेदान्तकोस्तु? नामक 
ग्रन्थ लिखकर उसकी व्याख्या की | इस 'वेदान्तकोस्तुभःकी 
टीका आगे चलकर काम्मीरी केशव भट्टाचार्यजीने की | 
श्रीनिवासाचार्यजीके पश्चात्‌ शिष्यपरम्परासे ग्यारहवे आचार्यं 
हुए श्रीदेवाचार्यजी ) इन्होने Aarasmgdt तथा “मक्ति- 
रत्नावली? नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनका सम्प्रदायमे अत्यन्त 
सम्मान है | 


श्रीदेवाचार्यजीके दो fra हुए--श्रीयुन्दर मट्टाचार्यंजी 
तथा श्रीनजभूपण देवाचार्यनी | इन दोनो आचायोकी 
परम्परा आगे FSR विस्तीर्ण हुई | श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजीकी 
गिप्यपरम्परामे सत्रह भट्टाचार्य आचार्य और हुए | इनमे 
सोलहवे Հն श्रीकेशव «աաա: हुए | काव्मीरी केशव 
भट्टाचार्यजीके शिष्य asså 'युगळ गठतक!की रचना 
की | यही अन्थ “आदि वाणी? कहा जाता है श्रीमद्जीके 
Հայա गोखामी अब भी निम्बाक-सम्मदायकी सीधी 
परम्परामे ही है । श्रीमट्टजीके प्रधान गिष्य श्रीहरिव्यासजी हुए | 
इनके अनुयायी आगे चलकर अपनेको 'हरिव्यासी? कहने 
लगे | श्रीहरिव्यासजीके वारह गिष्य हुए, जिनमे श्रीगोभूराम- 
देवाचार्य, श्रीपरशरामदेवाचार्य, श्रीपमण्डदेवाचार्य तथा 
श्रीलपरागोपाळदेवाचार्य अपनी प्रमुख विशेषताओंके कारण 
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भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी 


ीनिम्वार्कसम्प्रदायमे परम Հաա आचार्य श्रीहृरि- 
व्यासदेवजी बहुत ՀՎ सत हो गये हैं । आपका 
जन्म गोड़ ब्राझणकुलमे हुआ था। आपने խոր 
दीक्षा ली थी । पहली वार जब आप Sa लिये 
satt गये, उस समय միմ गोवर्धनमे वास 
कर रहे ये और युगलसरकार भ्रीप्रिया-प्रीतमको गोदमे बिठाकर 
छाड़ लड़ा रहे Å] sisi] पूछा--'हरिव्यास | हमारे अगमे 
कोन विराजते हैं ? हरिव्यासजी बोले, “महाराज! कोई नहीं | 
इसपर श्रीमट्जीने कहा--“अमी तुम शिष्य होनेयोग्य नहीं 
ՅԵ अभी ARE वर्षतक श्रीयोवर्धनकी परिक्रमा करो |? गुरु- 
आजा प्राप्तकर आपने ARE वर्षतक परिक्रमा की | तत्पश्चात्‌ 
फिर Հախ आये p गुरुदेवने फिर वही ա किया और 
इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया | पुनः Վա वर्ष 
भ्रीगोबर्धनकी परिक्रमा करनेकी आजा हुई | आजा सिरोधार्य- 
कर श्रीहरिव्यासदेवने पुन ARE वर्षतक परिक्रमा की | 
तदुपरान्त गुरु-आश्रममे आये ओर आचार्यकी गोदमे प्रिया- 
प्रियतमको देखकर gent हो Հար लोट शये | अत्र 
इन्हे योग्य जान आचार्यने दीक्षा दी । 

“मक्तमाळ' मे आपके सम्वन्धमे एक बड़े msn 
इच्तान्तका वर्णन है | ये अपने सेकडो विद्वान्‌ निष्योको साथ 
लेकर भगवद्धक्तित्य अछोकिक रसकी वर्षा करते gu पंजाब 
प्रान्तके गटयावल नामक Վազ पहुँचे | ae बाहर एक 
उपवनमे एक देवीका मठ था । वहोंके տտ ՀԳ 
सेकडो बकरे बलिदानके लिये वहाँ Ya थे | निरीह पशुओंकी 
यह दयनीय दशा देख खामीजीकी ओखोमे ऑस आ गये । 
सव शिष्योसहित वे वहासि चलते बने । रातको राजा 
खप्नमे देखता है कि देवी वडा ही भीषण सूप धारणकर 
उसके सामने खडी है और डॉटकर कह रही है, qm 1 
तूने मेरे नामपर जो कूर कर्म जारी कर ԿԱՏ, उससे आज 
एक भगवद्धक्तका चित्त दुखी हुआ है । भगवद्धक्तके इस 


— 


क्षोमसे मेरा गरीर जला-सा जा रहा हे | अत. जाकर उन सः 
बकरोको खोल दे और फिर कभी ऐसा कर्म न «Հա 
प्रतिना कर । साथ ही खामीजीसे जाकर माफी मॉग ի 
उनसे दीक्षा ले । में भी वेष्णवी दीक्षा ՅՈՒ 


राजा घत्रराकर उठा और दुरत खामीजीके पास पहुँच 
चरणोमे गिरकर क्षमायाचना की | स्वामीजीने उसे आशीर्वाद 
दिया और सवेरे उसे तथा देवीजीको gend दीक्षा Å । 
कहा जाता है, उस खानमे अब भी वेष्णवी देवीका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है। वहाँ अबतक जीव-बलिदान नही Հա । फूल 
ga चढते Å । 


इसके IR आप ՀՎ आये ओर गुरुदेव År 
जीके आजानुसार “युगल्शतक* पर सस्कृतमे भाष्य लिखा | 
स्वामीजीने संस्कृतमे कई मूल्ग्रन्थ भी लिखे | इनमे «րո 
भाष्य? मुख्य है | past के अन्यान्य भाष्येसि इसमे 
विशेषता यह है कि वेदके तत्त्वनिरूपणके अतिरिक्त उपासना- 
पर काफी जोर दिया गया है। ब्रजभापामे “युगल शतक? 
नामक पुस्तकमे आपके सो दोहे और सौ गेप we? «fa 
हे, जो मिठासमे अपना जोड़ नहीं रखते । ऊपर दोहेमे जो 
बात सक्षेपमे कही है, वही नीचे “पद मे विस्तारने कनी गयी 
हे I इस सम्प्रदायमे ध्युगल्शतकः पहली ही हिन्दी-रचना है. 
STAR इसीसेडमे आदिवाणी कःते Հ । और ये ही सर्वप्रथम 
उत्तरभारतीय सम्प्रदायाचाय 8 | इनमे 983 सभी आचार्य 
शायद दाक्षिणात्य å | स्वामीजी इस सम्प्रदायम उस ղաթ: 
Hee है; जिसे 'रसिकसम्प्रदायः कहते हैं । भगवान भीकृष्ण- 
के gend रुपकी उपासना ही इनका सर्वस्व है | अीहरिव्यास- 
देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्वाकसमस्पदायकी इस 
शाखाके संतोकों तबसे zu “हरिव्यासीः ही कहने लरे | 
वेंष्णवोके चारो सम्प्रदायोमे इस सम्प्रदायके सत अब भी 
“हरिव्यासी? ही कहलाते है | 


भक्त-वाणी 


त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमेधुपतेऽसक्कत्‌ 


व | 
श्रीकृष्ण ! जैसे गङ्गाकी अखण्ड पारा GERA गिरती रहती 


जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे I 


रतिसुद्धइतादद्धा R गडेबोघसुदन्वति ॥ - «ի 
है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 


— SIN 


भक्त हरिदासजी 


ल्गभग दो सो चपकी वात है | միան यमुनातट- 
पर मनोरम स्थलीमे रामानन्दी va महात्मा 
श्रीहरिदासजी महाराज अपने fre साथ निवास 
करते थे । उभ पूण्यभूमिकी शोभा विचित्र थी । 
महात्मा हरिदासजीको अशेकिक प्रेम ma था | हृदयमे 
केवल प्राणावारके दर्शनोकी ही प्रव वासना थी | उठते- 
ՀՅ, सोते-जागते वे भगवानके विरमे प्रेमाश्रु बहाया करते 
थे | उत्कट Scham बढते-बढते विगाल स्वरूप धारण 
कर लिया था । रात्रिमे जागरण करके cnm 
प्रतीक्षा करते हुए वे भगवानमे प्राथना किया करते 41 
उनके «ազն विरह और दीनताका मानो सागर ही उमड़ 
पडा | उस महासमुद्रमें महात्माजी डूब गये | विरहमे 
Dez होकर उन्होंने अपना «ՀՎ प्यारेको समर्पण कर 
दिया | ԱՅՅ» प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान्‌ भी 
भक्तका ÅRE नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गये | 
महात्माजी निर्निमेप नेत्रोसे उनका दर्शन करने लगे | 

मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर duo केश छिटक 
रहे थे । मणियोमे मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके पुष्पोसे सुशोभित 
था | कानोमे कुण्डल stengt रहे ये । नेत्रामें मनोद्दारिणी 
चितवन Å । पीताम्बर «ա» सुकुमार AFR झलक 
रहा था | वनमाग चरणोतक लटक रही थी । महात्माजी 
इस रूप मांथुरीमे նաղ हो गये | भगवानने चेत कराया | 
अपना «ՀՎ» मस्नकपर फेर दिया | महात्माजीने चरणों- 
पर मस्तक रख दिया I भगवान्‌ erga वाणीसे बोले--- 
“तुम जगन्नाथपुरी जाओ । इस वर्ष आपाढमे fane 
परिवर्तन होगा | पहला बिग्रद तुम ले आओ ओर इसी 
ER इृन्दाबनमें स्थापित करो। में सब TARA तुम्हारी रक्षा 
करूँगा |? 

आजा देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये I महात्माजी 


वियोगसे व्याकुल होकर छटपटाने लगे | aar आजा- 
का स्मरण करके महात्माजीने धैय धारण किया और 
अपने सुयोग्य Ara साथ लेकर कीर्तन करते हुए 
जगन्नाथपुरीकी ओर चल दिये | des वन) सर-सरितार्ट 
पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको ते करते हुए चार 
महीनेमे महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे | मार्गका घोर 
परिश्रम पुरीर्मे पदापंण करते ही दूर हो गया 
ओर हृदयमे दिव्य आनन्द भर गया । रथयात्राका 
महोत्सव तो था db «զո विग्रह-परिवर्तनका भी 
योग था I छत्तीस «Թ ապ जब दो आपाढ 
आते हेश तव श्रीजगन्नाथजीके कलेयर बदले जाते है | 
बड़ी मारी प्रतिष्ठा होती दै | यज होता दै, वेदपाठ होता 
है ओर Հո ա अभिपेक किया जाता है | इस 
प्रकार यह महोत्सवमें भी महोत्सव था | इम समय 
जगन्नाथपुरीमें लाखों यात्री दूर दूर देशोंते आये हुए हे । 
आनन्दका समुद्र उमड़ रहा हे | 


इसी समय हमारे श्रीहरिदासजी भी at आ 
पहुँचे | अमिपेक होनेमें चार दिन नेप ये । महात्माजीने 
पुजारियाके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान- 
की आशा IT कह सुनायी | पुजारियाने eet 
“हमको कुछ भी अधिकार नहीं है | आप राजा साहबसे 
मिळे ।? श्रीमटात्माजी राजा साइवसे fra गये | 
राजा साहबने महात्माजीका तेजोमय मुखमण्डल देखकर 
उन्हे उठकर umm प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे 
परिचय पूछकर आनेका कारण पूछा । महात्माजीने 
Հապա आजा सुना दी | राजा साहबने कहा-- 
(महाराज I सर्वदासे यही नियम चला आया है कि 
प्रथम विग्रह समुद्रमे प्रवाहित कर दिये जाते है| आज 
हम नयी प्रणाली केसे चला सकते हे । महाराज ! हम 
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